कृपा करुब सनवारी तेरी कृपा का भर सभरिपरनवरिकृपा का तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी
तेरा को कृपा है प्यारी तेरी कृपा कृपा है प्यारी कृपा है हर देखिए ये लाइन बड़ी
विचित्र है हम लोग कृपा का विरोधी मानते हैं क्रोध को जैसे सुख और दुख दिन और रात
अच्छा और बुरा पुण्य और पाप से ही कृपा और कोप 2 विरोधी चीजें हैं लेकिन कृपालु
यहाँ कहता है नई नई हमारी किशोरी जी की कृपा तो कृपा है गदा भी जानता है उनका कोप
भी कृपा है क्रोध भी कृपा है जब कालिया नाग को दंड दिया श्रीकृष्ण ने तो उनकी
स्त्रियों ने नागपत्नियों ने कहा था क्रोधों पीते नुग्रह एव समता प्रभो आपका क्रोध
भी अनुग्रह है कृपा है क्यों अरे क्रोध कर के आप क्या करेंगे मार देंगे बस संसार
में कोई किसी के ऊपर जब क्रोध करता है तो पहले उसके ऊपर गुस्सा करता है अन्दर से
फिर गाली गलौज फिर मारपीट क्रोध की अंतिम सीमा हो जाती है तो ठाकुर जी ने जब क्रोध
किया तो क्या किया राक्षसों को मारा कृष्णावतार में देखो 6 दिन की उम्र से ही
मारधाड़ शुरू कर दी सबसे पहले पूतना को मारा जब 6 दिन के थे पूतना कहती है क्या
करोगे मार के अरे मार के क्या करेंगे मरने के बाद क्या होता है अरे क्या होता है
उसकी समाप्ति हो जाती है शरीर की लेकिन मालूम है रावण ने क्या कहा था राम से जब तक
मैं जिंदा था राम तुम हमारी लंका में पैर नहीं रख सके और तुम से पहले जा रहे हैं
तुम्हारे लोग को तुम बाद में आना वेलकम करेंगे अर्थात भगवान जिसको मारते हैं वो
भगवान के लोक को जाता है तो बताओ ये क्रोध तो कितना बढ़िया है बिना साधना के भगवान
के लोक में पहुँच जाता है वो राक्षस जिस जिस को मारा सब भगवान के लोक में गये तो
ये क्रोध भी कृपा अरे छोडिए बड़ी बड़ी बातें शायद कम समझ में आवे गधे की कल से सोचो
हम लोग जब पैदा हुए तो न कुछ कर सकते थे न कुछ अपनी बुद्धि थी काम करने की सब कुछ
माँ ने किया बाप ने किया तो माँ ने क्या किया अरे कृपा की अंतिम सीमा की क्या समझ
सकते हैं हम लोग माँ की कृपा को हाँ अरे जो अनजाने में कृपा की वो तो की ही मजबूरी
कहो उसको माँ जो कुछ खाती थी उससे हमारा शरीर बना माँ के पेट में खैर वो तो भीतर
की बातें हैं जब हम पैदा हुए तो कितना कोमल शरीर था और बुद्धि ही नहीं यानी नहीं
के बराबर थी केवल सुख दुख की फीलिंग थी दर्द हो रहा है मच्छर ने काट लिया रो दिए
ये भी अकल नहीं थी कि उसको जरा हवा 2 हर समय माँ को सब कुछ करना पड़ता था घोर ठंड
है हमने पे साफ कर दिया माँ की नींद खुली हमको इस करवट उसने सुला दिया और स्वयं
भीगे में लेती है फिर पे साफ कर दिया तो माँ ने छाती पर लिटा लिया हमको फिर भी पे
साफ कर दिया हमने तो उठ कर के ठंड में कपड़ा बदल रही है तमाम सारी कृपाएं करती है
अब हम इतने बड़े हुए हैं और बड़े होकर हम माँ बाप का अपमान करते हैं बैठे बैठे रहो
खा का बड़बड़ करते रहते लेकिन ये तो सीधी है कृपा अब उल्टी कृपा सुनो थ्योरिटिकल
से लेकर प्रैक्टिकल तक थ्योरिटिकल क्या डर आना हे और न करना हुआ हवा रहता है वो
बाबा आ रहा है पकड़ ले जायेगा लगाऊंगी है कान पकड़ो अब ऐसी गलती नहीं करना फिर भी
नहीं मानता हम बच्चे नहीं मानते हाथ बांध दिया पीछे पैर बाध दिया झापड़ लगा दिया ये
तो गुस्सा है न अपने ही बच्चे को मार रही है छोटे मोटे नहीं सौदा मैया का इतिहास
सुनते हैं आप लोग लेकिन क्यों ये कृपा है आज ये छोटी सी गलती कर रहा है अगर मैं
इसको नहीं डाटूंगी नहीं मरूंगी नहीं दंड दूंगी तो यही गलती और आगे करेगा पेट डाकू
हो जाएगा 1 दिन इसलिए माँ दंड देती है वो पराया समझ कर यानी विपरीत भाव से नहीं
दंड दे रही है आत्मीयता से दे रही है हमारा बेटा होनहार बने सदाचारी बने विश्व में
नंबर 1 का हो अपनी तरफ से बेचारी जो कुछ होता है सब कोशिश करती है तो ये क्रोध भी
अनुग्रह है कृपा है 1 पेंसिल की चोरी किया दर्जा 1 में और माँ के पास आया बच्चा
मम्मी कहाँ से लाया लाया हूँ डराना सीख रहा है माना हम नहीं बोलेंगे हम ये वो तमाम
दंड देती है आज ये पेंसिल की चोरी कर रहा है कल और कुछ करेगा परसों और कुछ करेगा
उसके बाद फिर ये वगैरह वगैरह हो जायेगा इसलिए आज ही इसको कड़ा दंड देना चाहिए याद
रहे अगर मैं अब चोरी करूँगा तो मैया धूप में खड़ा कर देगी खाना भी नहीं देगी तो
हमारे संसार में जैसे माँ अपने बच्चे को दंड देती है दिन में 10 बार मुँह से कोई
दंड कोई हाथ से भी दंड अनेक प्रकार के दंड लेकिन वो कृपा है ऐसे ही भगवान दंड देते
हैं अपने भक्तों को उसके कल्याण के लिए किसी को दे रहे हैं संसार और किसी से छीन
रहे हैं संसार अब देखो 2 विरोधी क्रियाएं हैं भगवान का लौह है तम भ्रंशयामेसंपेछा
मैग्रम मैं जिस पर कृपा करता हूँ संसार छीन लेता हूँ इस कानून को मानने वाले हमारे
देश में या विश्व में कितने आदमी हैं जो कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं हिंदु
मुसलमान इसाई जो भी धर्म व लम्बी हो हम सब को चैलेंज करते हैं कई आदमी हैं जो इस
कानून को मानते हो या इस कानून का पालन करते हो हम सब लोग उल्टा कानून बनाये हैं
जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको मालामाल कर देते हैं हा पैसा भी मिल गया बेटा भी
मिल गया है बड़ी कृपा है बटनों देवी की चलो बड़ी भीड़ हो रही है पैदल जा रहे हैं
संसार मिलेगा भगवान तो कहते हैं मैं कृपा करता हूँ तो संसार छीन लेता हूँ ये मेरी
समझ में अरे भगवान कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे मेरे कोई छोटी मोटी की बात नहीं
कि क्या करे पेट भरने को रोटी नहीं है तो हम भगवान से मांग रहे हैं अरब पति खरब
पति जैद जा रहे हैं तो देखो भगवान कहते हैं मैं संसार छीन लेता हूँ ये मेरी कृपा
का प्रमाण लेकिन अब देखो इसका उल्टा हर मार कर के जब नरसिंह भगवान शांत खड़े हुए तो
प्रहलाद से कहा वर मांगो प्रहलाद ने कहा गुस्से में हैं पिताजी इसलिए अंडबंड बोल
रहे हैं गुस्से में आदमी की बुद्धि नार्मल नहीं रहती क्रोधात भवत समोहा सम्मोहात
स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश बुद्धि नाश नश्यति किसी को भी क्रोध आएगा
तो अपनी बुद्धि गमा बैठेगा भगवान को गाली दे देगा ये क्या भगवान होता है उसके 4
बच्चे थे पांचवा हो गया हमारे एकता भी मर गया हो गयी क्योंकि ये कह रहे हैं कि भर
मांगो अरे मैं मांगूं भिखारी हूँ क्या अरे मैं तो दास हूँ प्रभु का तो दास का काम
देना होता है सेवा करना होता है स्वामी का मांगना नहीं होता उसने साफ साफ कह दिया
यशआशिषशातेनसभरत्या सबै वाणिक महाराज आप क्या बोल रहे हैं जो दास स्वामी से कुछ
मांगता है वो बिजनेस मैन हैं दास नहीं है बणिक व्यापारी है वो भगवान मुस्कराए बड़ा
काबिल है छोटा सा बच्चा हा हा ठीक है ठीक है मैं जानता हूँ तू अपने ही भगवान को
उपदेश दे रहा है अरे सब ने मांगा है वरदान तू भी माग प्रलाद ने कहा ये तो हमारे
पीछे ही पड़ गए अब मैं क्या मांगूं तो उसने कहा अच्छा महाराज पर मांग रहे हैं पाप
जिद्द कर रहे हैं तो काम ना मृद्यसंरोहमभवतत्तु बिणयबरमहमआपसेये मांग रहे हैं की
आप से मांगने की बुद्धि कभी न पैदा हो ऐसा बर्थ दे 2 हार गए भगवान बर तो देना
पड़ेगा जो मांग लिया कभी मांगने की बुद्धि पैदा ही न हो अनंत काल तक भगवान ने कहा
अच्छा ठीक है दे दिया पर लेकिन मेरी इच्छा तो पूरी करेगा अरे महाराज स्वामी की
इच्छा उनकी आज्ञा यही तो हम 10 का धर्म है तो तू 1 मन्वन्तर राज्य कर 1 मन्वंतर
कितना बड़ा होता है 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग यों समझो 4 लाख 32 हजार वर्ष का
कलयुग इसका दुगुना द्वापर कलयुग का तिगुना त्रेता कलयुग का चौगुना सतयुग ये 43 लाख
20 हजार वर्ष हुआ और ये 4 युग 73 बार आवे 71 बार तो 1 मन्वंतर होता है यानी 30
करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का 1 मन्वंतर इतने दिन तक तो पृथ्वी का राजा बन कर
राज्य कर और प्रलाद ने कहा जैसी आज्ञा ये नहीं कहा की आप क्या गंदी आज्ञा दे रहे
हैं ये कूड़ा कबाड़ा संसार का राजा बनूं में अरे आपकी कृपा जब हो गई दर्शन हो गया तो
गोलोगहमको जाने दीजिये ना स्वामी की आज्ञा के बाद बुद्धि लगाना अपराध किया 1
मन्वंतर राज्य अब देखो यहाँ देना कृपा है विभीषण से राज्य लेना देना रावण से
विभीषण को देना बाली से लेना सुग्रीव को देना दोनो कृपा है बिपरित जैसे किसन सारी
माँ कभी चिपटाती है और कभी गलती करने पर मैं नहीं बोलूंगा दंड भी देती है तो कृपा
के दोनों स्वरूप होते हैं ये हमको सदा समझे रहना है इसलिए भगवान की हर क्रिया पर
विभोर जाना है जब भी पिताना को मारने के लिए श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़े तो
उन्होंने गुस्सा नहीं किया भी पिता माने के हथियार लेके मुकाबला करें आओ आओ
मुस्करा के बोल रहे हैं आओ हमको मारोगे अरे हमारे प्रभु को हमको मारने से सुख मिल
रहा है अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या है अनंत बार मरे हैं माँ बाप बेटा बीबी के लिए 1
बार हमारे प्रभु हमको मरेंगे खड़े हो गए ठाकुर जी अब कैसे मारे ओह भगवान की कृपा को
हम नहीं समझ सकते हमारी बुद्धि तो इतनी छोटी सी है की हमारा डिसिजन ही सब गलत है
24, 84 लाख में घुमा रहा है हम तो उल्टी चीज मांगते हैं 1 छोटे से बच्चे के आगे
टाफी रख 2 और 1 करोड़ का हीरा रख 2 वो टॉफी ले लेगा वो क्या जाने हीरा पीरा क्या
होता है अरे इन्द्र सजी का देवताओं का राजा 1 बार भगवान गए स्वर्ग में पिकनिक के
लिए इंद्र ने बड़े जोरदार स्वागत किया और कहा बेटा मांगो बर्ग कुछ क्या चाहते हो तो
उसने कहा ऐसी लड़की 2 महाराज जैसी कोई सुंदर लड़की वर्ड में न हो किसी लोक में न हो
तो भगवान मुस्कराए देखो ये गधा क्या मांग रहा है भला स्वर्ग में लड़कियों की कमी
है जहाँ उर्वशी है मेनका है सर्वेंट है ये उन्होंने करोड़ों लड़कियाँ खड़ी कर दी योग
माया से और कहा चुन ले पहली लड़की उसने चुन लिया अले के बृहस्पति के पास गया इंद्र
गुरु हैं उनके गुरुजी ने देखा कि लड़की नई कार तो स्वर्ग की है ही नहीं पूछा ये कौन
हैं मैंने कहा गुरुजी भगवान आये थे हमारे लोक में दोनों ने कहा वर मांगो तो हमने
गुरु को बदनाम किया अरे जब भगवान ने कहा था तो भगवान ही को मांग लेता ये क्या
मांगा है तूने अरे देखो हिरंडकशपूने कितनी लंबी चौड़ी फेर बनाई थी ब्रह्मा से वर
मांगने में न दिन में मरे न रात में मरे न आदमी से मरे न जानवर से मरे न हथियार से
मरें न घर में मरे न बाप इतनी लंबी चौड़ी र भगवान ने रास्ता निकाल लिया 1 मार दिया
उसको और सब बता के देख न घर है न बाहर है डेहरी पर मर रहा हूँ तेरे गेट पर न जमीन
है न आसमान हैं देख जंघाओं पर तुझको लिटा के मार रहा हूँ देख न दिन है न रात है
शाम को मार रहा हूँ देख ना हथियार से 9 से अपने नाखून से मार रहा हूँ अरे मनुष्य
क्या बुद्धि लगाएगा बिचारा भगवान के आगे मांगना ये सर्वनाश का कारण है अनादिकाल से
मांग मांग के भिकारी रहे मांगना बंद करना है देना सीखना है तो कृपा के दोनों
स्वरुप होते हैं हमें भगवान की हर दिन को उनकी कृपा माननी चाहिए छीन रहे हैं जरूर
कोई कृपा है दे रहे हैं होशियार रहो ये तो खतरनाक चीज दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट
किसी को रिवाल्वर देती है कितनी लिखापड़ी करती है गलत हाथ में अगर चला जाएगा
रिवाल्वर ये मर्डर करता फिरेगा है बड़ी लिखा पढ़ी नीचे से ऊपर तक होती है तो भगवान
भी अगर किसी को कुछ देते हैं प्रहलाद को कहा राज्य करो तो वो जानते हैं इसको पास
के पास तो मेरी शक्ति है माया से परे हो चुका हैं इसको ये संसार क्या बांधेगा ये
तो कमल के पत्ते पर जैसे जल रहता है ऐसे राज्य करेगा इसकी हानि नहीं होने वाली और
फिर मैं बैठा रहूंगा इसके अंदर तो कृपालु कहता है कि किशोरी जी से कि आपकी कृपा तो
कृपा ही है आपका कोप भी कृपा है थैंक यू
